प्रेम अन्न बचनी कहा ह प्रेमा आमिर बचनी कहा बचने क हा प्रेम दिव्य मन पूरी न समाए
रेल प्रेम अनिल बच्च निय कहा या कहा प्रेम शब्द आप लोग बहुत सुनते है यूज करते हैं
उसका प्रयोग करते है सारा संसार करता है प्रयोग इस शब्द का किन्तु समझता नहीं
प्रेम की वास्तविक परिभाषा क्या है प्रेम किसे कहते हैं ये प्रश्न है 1 नारद जी ने
अपने भक्त सूत्र में इक्यावनवे फिफ्टी वन नंबर के सूत्र में लिखा अनिल वतनिय प्रेम
स्वरूपम ये इतना इम्पॉर्टेंट सूत्र है नारद जी का कि लोग नारद भक्त दर्शन को प्रेम
दर्शन कहने लगे नारद भक्ति दर्शन नहीं है ये नारद प्रेम दर्शन है उस सूत्र का सीधा
सा अर्थ है कि प्रेम अगर बचनी है प्रेम का स्वरूप बताया नहीं जा सकता प्रेम किसे
कहते हैं ये अगर प्रश्न कोई करे तो इसका उत्तर ये है चुप कोई बता नहीं सकता
अनिरबचनिय माने जिसका निर्वचन न हो जिसका निरूपण न हो सके जिसको कोई किसी को समझा
न सके उसको अनिरबचनीय कहते हैं ये ज्ञानी लोग ब्रह्म को अनिर्वचनीय कहते हैं जगत
को अनिर्वचनीय कहते हैं बहुत ध्यान से सुनो ब्रह्म अनिर्वचनीय है वो निराकार
ब्रह्म को मानते हैं न निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म उनका उपास्य है तो अपने
ब्रह्म को वो कहते हैं अगर बचनी है अबान मनस गोचरत पेना अनिरबचनियम ब्रह्म स्वरूप
इंद्रिय मन से अगोचर है इसलिए अनिरबचनीय हैं ब्रह्म यह तो बा को निवर्तन के
अप्राप् मनसासाविद कहता है सद ग्रंथ कहते हैं गो गोचर जहाँ लगे, मन जाई सो सब माय
जान भाई और भगवान के लिए सब कहते हैं माया गुन गोपाल राम तारिख बुद्धि मान वाली
इंदिरी मन बुद्धि से परे है राम चाहे सगुसाकार भगवान हो चाहे निरल निराकार भगवान
इंद्री मन बुद्धि से परे है तो भाग मन 24 ब्रह्म अनिरबन है और जगत सत्ता सत्ता
अदिरबनयमजगतभी अदिरबचिनीहै उनके यहाँ 1 ग्रंथ है खण्डन खण्ड खाद्य वेदांत में बड़ा
प्रख्यात गंध है उसका दूसरा नाम है अनिल बचनी सर्वस्व उसमें ऐसा है कि जो प्रश्न
करे उसको काट लेगा जैसे आपने कहा नाक किसे कहते हैं ध्यान 2 नाक किसे कहते हैं तो
उत्तर दिया गया जो गंध को ग्रहण करें उसका नाम नाक अच्छा और गंध किसे कहते हैं
दूसरा प्रश्न जिसको नाक ग्रहण करें अब न वो नाक कान 2 किए हैं न वो गंध का अनुभव
किए हैं तो आमिर बिन कहती तो ही बोध उसी को बोध हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर वही
समझ सकता है जिसने नाक भी देखा हो और नाक से गंध भी लिया हो अगर नाक का ज्ञान नहीं
है और नाक से गंध लेने का ज्ञान नहीं है तो वो कह देगा बची तो संसार सत है या असत
है तो गंभीर विचार करने पर तो नश्वर है सच नहीं है सत का मतलब नित्य रहे नहीं तो
संसार तो बनता है फिर प्रलय होता है बिगड़ता है अपने अपने रीजन में फिर मिल जाता है
जगत अनित्य है साथ जानते इसलिए सब कैसे कहे लेकिन जो दीख रहा है प्रत्यक्ष तो आदत
कैसे कहें असत का मतलब होता है नथिंग खरगोश के सिंग नहीं होती तो बस नहीं होती
थोड़ी सींग होती है न होती ही नहीं माने आकाश में 1 बगीचा लगा है है गप झोंकता है
इमपॉसिबल तान से दिखाई पड़ता है असत असम्भव तो संसार असत भी नहीं है क्योंकि दिख
रहा है वो ज्ञानी इसी संसार के घर घर जा कर भिक्षा मांग कर रोटी खा रहा है जिसको
भी भूख प्यास लगती है तो इसी संसार ऐसी वो पेट भरता है पशु ब्रह्म सूत्र है जैसे
पशुओं को भूख प्यास लगती है ऐसे ज्ञानी को भी लगती है वो भी भिक्षा मांग कर खाता
है तो कैसे कहता है की संसार है ही नहीं पृथ्वी पर चलता है पृथ्वी का पानी पीता है
यहाँ का वायु सेवन करता है शरीर चलाने के लिए सब कुछ करता है वो ज्ञानी हो योगी हो
कोई हो तो असत भी नहीं कह सकते और सदा रहता है संसार ये भी नहीं कह सकते तो सत्ता
सत्ता अंदिरबचनीयम न सत है न असत है सत असत से विलक्षण है ये जगत इसलिए इसको
अनिरबचनीयकहदिया यानि बेटियों के सिद्धांत में सब अदिरबचनीहै संसार भी
अदिरबचनीहैब्रह्म भी अदिरबचनीै तो फिर तुम लेक्चर क्या देते हो जी हम ब्रह्मा सी
वो तो वाणी का विषय नहीं समझाया नहीं जा सकता वो ज्ञान का अविषय है ब्रह्म ये उनका
ठोस सिद्धांत है ज्ञानियों का ब्रह्म जो है भगवान वो ज्ञान का विषय नहीं है ज्ञान
से ब्रह्म नहीं मिलता है ध्यान 2 ज्ञान से ब्रह्म नहीं मिलता ज्ञान से अज्ञान मिट
जाता है ज्ञान ध्वंसात्मक है रचनात्मक नहीं है रचनात्मक प्रेम है यह भगवान को लाता
है अन्दर और ज्ञान ब्रह्म को लता नहीं व अज्ञान को नष्ट कर देता है ध्वंस कर देता
है समाप्त कर देता है और उसके बाद स्वयं समाप्त हो जाता है फिर ब्रह्म कैसे मिलता
है जीव को ब्रह्म को प्रकाशित करने वाला नहीं होता ज्ञान ब्रह्म को स्वयं प्रकाश
के है अविद्या गई बस ब्रह्म प्राप्त हो गया अब विद्या कैसे जाएगी ज्ञान ने अविद्या
मिटा दी ज्ञान ने ज्ञान को मिटा दिया तो ब्रह्म प्रकाशित हो गया यह विध्वंसात्मक
है ज्ञान और भक्ति या प्रेम जो है यह भगवान को अंदर लाते है ये रचनात्मक है ये
विनाश नहीं करती और स्वयं भी नष्ट नहीं होती साधन भक्ति से लेकर महाभाव तक उसके
आगे भी चली जाती अमृत स्वरूपा चौ अमृत है मरती नहीं ज्ञान ने अज्ञान को नष्ट किया
मर गया कर्म ने स्वर्ग दे दिया मर गया योग ने सिद्धि दे दी मर गया कुछ हो गया
लेकिन भक्ति ने भक्ति दी भक्ति बनी रही और सदा बनी रही को जगतअनिरबचनी ब्रह्म
अनिरबचनी और प्रेम अनिरबचनीये नारब्जीने कहे दिया लो सो तू क्या प्रेम सत्ता सत्ता
भ्यामअनिरबचनियम जगत के समान अनिरबचनीहै या अबान बरस गोचरत पेन ब्रह्म जैसे
अनिरबचनीहैं वैसे अनिरबचनी है ये प्रश्न आया मुझे लगा घबराओ नहीं हमने 2 बात बताई
आपके सामने की ज्ञानी लोग कहते हैं ब्रह्म अनिल बचनी है क्यूँ की वो इंद्री मन
बुद्धि से परे हैं और संसार भी अनिर्वचनीय है क्यूँकी वो न सत है न असत है तो क्या
ऐसे ही प्रेम भी अनिरबचनीय है यानी इंद्री मन बुद्धि से परे है ब्रह्म की तरे या न
सत है न असत है इसलिए अदिरबचनीकह रहे हैं नाराज ये किस प्रकार का अदिरबचिनीयहै
प्रेम हाँ उत्तर सुनो ये ब्रह्म के समान अनिरबचनीय नहीं है अब प्रात मनसा साहब
जिसको मन ग्रहण न कर सके वो प्रेम क्या है प्रेम को तो मन ग्रहण करता है और बुद्धि
डूब जाती है तो ये मन से परे का हुआ प्रेम मन में ही तो प्रेम मिलेगा ठीक है शुद्ध
मन में मिलेगा लेकिन मिलेगा तो मन में मन भी निराकार है प्रेम भी निराकार है तो
ब्रह्म की तरह मन से परे नहीं है प्रेम मन से ग्राह क्या है फिर कैसे अंदिरबचनीहै
जगत के समान न सत है न सत है इसलिए दिरबचनीकहानारक न जगत को हम असत कहते हैं प्रेम
असत नहीं है वो सच है नित्य रहता है बासी भी नहीं होता नित्य नवायमानहोता है किसी
देश ध्यान 2 किसी देश किसी काल किसी वस्तु किसी क्रिया, किसी भाषा में प्रेम को
बांधा नहीं जा सकता पाती बताया मैंने ध्यान 2 देश काल वस्तु क्रिया भाषा इन पांचों
में प्रेम को बांधा नहीं जा सकता इन पांचों में भी है पाँचों से प्रथक भी है प्रेम
इसलिए इसको अंदिर बचने कह दिया प्रेम अंदिर बचनी है ये समझाने के लिए अगला सूत्र
लिखा नारदजी ने का स्वादन बत ताकि संसार वाले समझ जाए का स्वादन बतदबावनवासूत्र
जैसे गूंगे का आस्वादन गूंगा रसगुल्ला खाता है उससे पूछो कान को ठीक है है क्यूँ
कि तुम जो रसगुल्ला खा रहे हो वो कैसा है तो बोल नहीं सकता सिर हिला देगा ब मतलब
समझ गंगा छोड़ 2 हम तो और आगे बढ़ते हैं नारदजी से भी 1 कदम आगे आप लोग जबान रखते है
गुल्ला खाते हैं बताए कैसा हाँ बोलिए बोलिए कैसा है बता रहे है कला मीठा मीठा यह
मियो बोलने से हमको बोध नहीं हो सकता ऐसा समझाओ की बोध हो जाए तो पेड़ा खाया है न
बरती गुड खाया है न अरे गन्ना चूसा है न कोई मीठी चीज खाई है अरे साहब क्या बात
करते हैं मैं तो नीम का कीड़ा हूँ मैं क्या जानूँ मीठी चीज क्या होती तो फिर मैं
तुमको नहीं समझा सका देखो बड़ी भाई जवान रखे हैं आप डिलीट है बताइए नर्स मुरला कैसा
होता है समझाइए हमको तो गूंगा नहीं समझा पाता है तो छोड़ 2 बड़े बड़े बाचाल भी नहीं
समझा सकते अनुभव को समझाया नहीं जा सकता है तो गूंगे का गुड़ जैसे होता है का
आस्वादन जैसे होता है केवल अनुभव बताया नहीं जा सकता दूसरे को बोध नहीं कराया जा
सकता तो फिर दिव्य प्रेम का स्वरूप दूसरे को कैसे समझाया जाए देखो 1 क्रिया का
उदाहरण ले लो किसी क्रिया में प्रेम नहीं बंधता 1 छोटी सी बात भगवान की प्रशंसा
करो भक्त प्रशंसा करेगा न कोई प्रेमी अपने प्रेम सपत प्रशंसा करता है हाँ स्त्री
पति की प्रशंसा करेगी बाप बेटे की प्रशंसा करेगा कोई बाप लड़की की शादी करता है
मेरी लड़की ऐसी है वैसी है ये काबिल है वो काबिल है सब तारीफ करते हैं जिस से प्यार
करते है ये प्रेम नहीं प्रेम में तो गाली भी दी जाती गाली कभी प्रशंसा कभी गाली अब
2 विरोधी क्रिया है तो किस क्रिया में प्रेम है अगर प्रशंसा करना प्रेम मानते हैं
आप तो गोपियाँ गाली क्यों देती थी 4 शिखा बनी और अगर गाली देना प्रेम है तो
गोपियाँ फिर शराब शोक कुबलय मणों रंजन मुरसोबहमब्रमणिरामा आँख में भी नीला नीले
रंग का हमारे प्रियतम का रंग नीला है न तो नीले कमल का टॉप पहने आँख में नीले रंग
का काजल अब बक्छस्लमेनीलमड़ी का हाल साड़ी भी नीली सब चीज नीली नीली नीली क्योंकि
हमारे प्रियतम का रंग है तो जो भी देखेंगे नीला तो उनकी याद आएगी और कभी मान की
अवस्था में आई सब फेंक दिया है या क्या 7 कालों से दुश्मनी और ले करके धूल और सिर
पर लगा रही है ये पूछती है क्या कर रही हूँ ये काला है बाल इसको देख कर उसकी याद
आती इसलिए धूल लगा धूल धिरता मस्त के प्रशंसा भी प्रेम, गाली भी प्रेम, देना भी
प्रेम लेना भी प्रेम अरे देना तो प्रेम ही है अपने प्रिय को सब कोई देता ही है
लेना भी प्रेम है जैसे अगर हम इसकी दी हुई वस्तु नहीं लेंगे तो इसको दुख होगा
इसलिए ले लो हम संसार में भी ऐसा करते हैं नहीं चाहते हुए भी उसको दुख न हो इसलिए
ले लो भी प्रेम देना भी प्रेम है लेना भी प्रेम है प्रणय वी मान भी रूठना भी मनाना
भी सब प्रेम है उल्टा सीधा दोनो प्रेम है किसी क्रिया में प्रेम रहता है ऐसा ही
रसगुल्ला है रसगुल्ला है हलवा है खीर पूरी है या अपने प्रेमी को खिलाते हैं लोग जब
कोई आता है ये प्रेम है न 1 ने दिया अरे हम लाये हैं कलकत्ता को खा लो दुसरे ने
छीन लिया किसका प्रेम जिसने किया ना ना ना दोनों का प्रेम है देना भी प्रेम छीनना
भी प्रेम जिसने दिया वो कलकत्ता से ही लाया था बड़े बड़े प्यार से बड़ी मेहनत करके
खास दुकान से अपने प्रिय को खिलाऊंगा वो पाक था उसने दिया बेटी माँ ने छीन लिया
बेटा नही खाना इसको डायरिया 1 हफ्ते से और बीमार पड़ जाएगी बिचारे देखो दोनों प्यार
1 जंगल में हनमान जी की मूर्ति थी ऊपर छाया नहीं थी 1 महात्मा पहुचे उन्होने हा
अरे गाँव वालों ने 1 छप्पर तक नहीं डाला ऐसे नासिक है गाँव में सब को इकट्ठा किया
लेक्चर दिया यह बड़े भाई अपराध कर रहे हैं आप लोग हनुमान जी की मूर्ति पानी बरस रहा
है धूप लग रही है हनुमान जी को चलो हम लोग 56 बनाओ और उनके ऊपर डाल 2 56 डाल के वो
चले गए बाबा जी दूसरे बाबा जी आये तो देखा वहाँ 1 बाबा जी ठहरे हुए अरे बाबाओं को
तो कहीं बनी बनाई जगह मिल जाए चिलम पीने वाले थे तो चिलम पीते तो देखा बाबा चिलम
पीता है और उसको खो देता है कहीं उसमे आग रह गयी तो छप्पर जल जाएगा और छप्पर जल
जाएगा तो हनुमान जी का क्या होगा ने गाँव वालों को बुलाया बाबा को पता है किसी दिन
हनुमान जी को हटाओ छप्पर सब ने कहा हाँ बाबा जी ठीक कहते है ये तो चिलम पीते ही है
कभी उसमे आग नहीं गई चिलम में तो 56 में पकड़ ले हटा दिया फेंक दिया वो 56 जिसने
चलाया वो भी प्रेम है जिसने हटवाया वो भी प्रेम है क्रिया उल्टी हो रही देखो दोनो
प्रकार की स्थिति आती है बहुत प्यार जब होता है माँ बेटे का स्त्री पति का तो बोल
बंद हो जाता है आनंद आनंद आनंद कुछ नहीं बोल सकता कोई प्रिया पर श्वकतोनामकरमवेदन
बाबा घोर कामनी घोर कांगनी का आलिंगन करता है वाणी बंद केवल आनंद की अनुभूति होती
है और जब लड़ाई होती है स्त्री पति में तो फिर बोली बंद देखो क्रिया उल्टी हो रही
है दोनो तरह से बोली बंद तो किसी क्रिया में को देख कर के हम प्रेम की परिभाषा
नहीं कर सकते नेगेटिव भी पॉजिटिव दोनो चल रहा है प्रेम में कभी हम अलग कर देते है
माँ बेटे से कहती है या कमरे में वहाँ पर मम्मी को प्यार करेंगे पड़ेगा छापर प्यार
करेगा फेल हो जाएगा ये भी प्यार का अरे 10 बज गए रे सो जा चिपकाया तो मै देख 10 बज
गए सो जा ये भी प्यार 2 विरोधी क्रियाएँ हमारे संसार में प्यार के रूप में होती है
माना हल्का खुला उदाहरण से मिल जाता है तो प्रेम और गूंगे के गुड़ के स्वाद के समान
अनुभव है उसका निरूपण नहीं हो सकता फिर भी उसको निरूपण हुआ है देखो ब्रह्म को
अनिरबचिनीकहा लेकिन तमाम निरूपण है ब्रह्म का ज्ञान का अविषय है यही निरुपण निरूपण
है नहीं समझे ब्रह्म को ज्ञान से नहीं पा सकते ये ज्ञान लेना ही ज्ञान अगर ये
ज्ञान नहीं होगा तो हम जानेंगे की क्या करेंगे ब्रह्म को तो फेल हो जायेंगे जिन
लोगों ने ब्रह्म के विषय में लिखा है बोला है वो क्या बोला है अपनी बुद्धी को बोला
है लिखा है जैसे समुन्द्र की गहराई अनंत है हमारे पास 4 फुट का पैमाना है हमने
समुन्द्र में डाला और कहा सुनो भाइयो समुन्द्र की गहराई 6 फुट ये देखो 16 फुट का
लाया है पैमाना उसने अपना पैमाना डाला ने कहा वो 6 फुट वाला बेवकूफ है देखो हमारा
6 फुट का पैमाना समुन्द्र की गहराई छेपुलयेअपनेअपने पैमाने का न बता रहे है
समुन्द्र की गहराई कोई नहीं बता सकता वो तो अनलिमिटेड अनंत है ना हम नयुजंयादितां
गति बिदुर नबामदेवकिमुतापरेसुरा धन माया या मोहित बुद्धयस्तिदमबिनिर मित चातम सम
आत्म सम अपनी योग्यता को बता रहा है बस यानि ब्रह्म का रूप अनिरबचनीयहै फिर भी
बचेनीयँ किया देदो ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, संतों ने, सब ने किया उसी प्रकार
माँ ना के प्रेम अनिरवचनीयहै लेकिन भाई कुछ तो बताओ से कही आमिर बनी है वो ऐसे बोध
कैसे होगा उसको तो प्राप्त करना है हम लोगो को वो तो हमारा साध्य है उसका साधन भी
कुछ होगा माना की वो प्रेम दिव्य वस्तु है उसका पाठ होना चाहिए लेकिन उस विषय में
जितनी गवेशणा हो सकती है जितनी रिसर्च हो सकती है वो तो बताओ 1 लिमिट में तब बता
रहे हैं नारजजीकीहाबताते है भाई थोड़ी सी बता देंगे जहाँ तक शब्द जा सकता है प्रेम
में छे विशेषताएँ हैं उन छहों को मस्तिष्क में रख लो तब प्रेम पाने की प्लानिंग
करो प्लानिंग 6 बाते वह कुल, जमा को छे और कौन गुण रहित कामना, रहित प्रतीक, पर ध,
मा नम, अभिचिननमसुमतरम, अनुभव ये छे विशेषताएं हैं प्रेम में यों समझो कि
प्रवेशिका में दाखिला लेने के लिए ये 6 चीजों की नौलेज कंपलसरी पहले इन 6 चीजों को
समझो और फिर इनकी ट्रेनिंग लो इनमें परिपक को बनो तब प्रेम की आशा करो ये प्रेम चल
तू नहीं कहीं जा रहे हैं लड़के ने लड़की को प्यार हो गया अरे प्यार और उसके बाद कोई
बात सुनी कि और जगह प्यार करता है बार हो गया 1 सेकंड में अब प्यार वार नहीं प्यार
को ऐसी वस्तु है जो अनंत काल तक बढ़ती जाती है उसकी 1 छोटी सी परिभाषा और है सर्वथा
ध्वंस रहित सत्य विध्वंस कारणे याद भाव बंधन यू नो सब प्रेमा परि कीर तिदा भक्त
सामिर सिन्धु में प्रेम की परिभाषा की गई विध्वंस का कारण हो प्रेम नष्ट होने का
कारण हो जैसे हम 1 लड़की से प्यार करते है हाँ उससे प्यार करने के लिए हमने कब से
कहा जगह मिलना वो लड़की वहाँ आई हम वहाँ मिलने गए और जो वहाँ पहुँचे तो क्या देखा
की लड़की दूसरे लड़के को चिपटाए हुए खड़ी है तो बताओ वो लड़का क्या करेगा खतम प्रेम
खतम दुश्मनी प्रारंभ मैं देख लूंगा अरे क्या देख लेगा देख लिया तूने और क्या
देखेगा लोगो वंस का कारण प्रेम के नष्ट होने का कारण दिखा प्रेम गया लेकिन प्रेम
के नष्ट होने के कारण होने पर भी प्रेम नष्ट न हो हमारे प्रियतम को उससे सुख मिल
रहा है अरे उनको सुख देना है उससे मिले चाहे हमसे मिले देखो संसार में किसी का
बच्चा है छोटा सा पडोसी ला के टॉफी देता है उसको तो माँ खुश होती है रोज काफी लाते
हो तो हमारे बच्चे के लिए बड़े अच्छे आदमी क्यूँ अरे हमारा बच्चा है उसको काफी से
सुख मिलता है कोई टॉफी दे ये थोड़ी है की मई 2, दूसरा काफी कोई देने न पाउ कोई माँ
कहती वो तो खुश होती है कोई प्रेजेंट कोई लाके दे लेकिन पाती ऐसी अगर कोई प्यार
करे या कोई काफी भी लाके दे ये कैसा प्यार है ये प्यार नहीं है ना ये तो स्वार्थ
है नंगा नाच है इसको मोह कहते हैं काम कहते हैं बिल्कुल उल्टा है इसलिए जैसे गंगा
नदी हैं वो गंगोत्री से जब निकलती है तो इतनी बड़ी धार है बस गाय का जो मुँह होता
है गाय का उसी का नाम गोमू कहवा है गाय के मुँह के बराबर गंगा निकलती है और आते
आते बंगाल की खाड़ी में जाते जाते और लम्बी हो जाती है ये प्रेम और नहर जो निकालती
है नदी से वो पहले तो होती है फुट चौड़ी फिर उससे कई कई नहरें निकलती जाती है तो
आखिर में वो 10 फुट के रह जाती फिर खत्म हो जा सवेरे जब आप लोग खड़े होते है धुप
में तो आपकी छाया बड़ी लम्बी होती है और जो जो सूर्य ऊपर को जाता है छाया घटती जाती
है और दिन के 12 बजे वो छाया आपके शरीर में समा जाती है खत्म और दोपहर के बाद फिर
जब सूर्य डाउन होता है पश्चिम की ओर तो छाया आपकी बढ़ने लगती है बढ़ते बढ़ते
सूर्यास्त के समय बड़ी लम्बी हो जाती है दिखाई नहीं पड़ती बस ऐसे ही संसारी, प्रेम
और शुद्ध प्रेम होता है कामना वाला प्रेम गन्दा जिसका विषय नायक हो ध्यान दे 1 बड़ा
सुन्दर वाक्य लिखा है महाराष्ट्र के विषय में क्रिया सही बात करो जो जो क्रियाएं
कामी के साथ होती है कामिनी की वही क्रियाएं राज में हुई लेकिन काम नहीं था जो
स्त्री पति संसार में क्रियाएं करते हैं वही क्रियाएं वहाँ भी थी किन्तु कामो न
विद्यते उसको काम नहीं कहते क्यों इसलिए कि जिसके प्रति हो वो विषय शुद्ध होना
चाहिए तब उसका नाम प्रेम वही क्रिया यदि अशुद्ध के प्रति हुई तो उसका नाम काम ममता
अशुद्ध के प्रति हुई तो बांधे की 84 में घुमाएगी वो माँ की ममता हो बाप की हो बेटे
की हो वही ममता भगवान और महा पुरुष ऐसी हो गई अब वो संसार की ममता गई माया गई आनंद
ही आनंद मिलेगा तो विषय सही होना चाहिए क्रिया वही है मन वही है बुद्धि वही है
इन्द्रिया वही है महा पुरुषों के कोई एक्स्ट्रा इंद्री थोड़े होती है न तो भगवान की
होती है भगवान के भी वही इंद्रिया है नरबू और महा पुरुषों के भी वही है वो तो
हमारे साथी है क्रिया भी वही है सब जैसे लैला मजनू का प्यार आप सुनते है वैसे मीरा
श्री कृष्ण का सुनेंगे पढेंगे देखेंगे वहीं गोपी श्रीकृष्ण का प्रेम देखेंगे वही
सब भावनाएं वही स्थिति है चिंता जागरण उद्वेग तनुता मलिनांगता प्रदात ब्याज उन्माद
मोह, मूर्छा ये 10 अवस्थाएं जो होती है योग में संसारी प्रेमी को, ऐसे होती है महा
पुरुषों की कोई अंतर अगर वो गोपी कह दे हम अपने पाती के लिए आँसू बहा रहे देश गया
कौन कहेगा श्याम सुन्दर सी गिलि आँसू बह रही वही सब विकार होते है तो क्रिया
सर्वादी सब क्रियाएँ वैसे ही होती है शुद्ध प्रेम में जैसे वैसे गंदे प्रेम में
माया में कामना में लेकिन वो अशुद्ध के प्रति हो रही हैं नाइक जीव के प्रति हो रही
है 1 गंदे शरीर के प्रति प्रेम हो रहा है उसका इसलिए उसको हम कामना कहते हैं उसका
फल नरक या 84 लाख योनियों में घूमना और अगर वही शुद्ध के प्रति हो गई तो माया ने
मृत्यु हो गयी 84 लाख सी छुट्टी मिली और आनंद ही आनंद इसलिए कोई नई बात नहीं सीखना
है की कोई महात्मा के आपको बताएगा नई बात प्रेम करने में अरे कुछ नई बात नहीं है
सेंट परसेंट वही बात है जैसे तुम संसार में प्यार करते हो ऐसे ही उधर कर लो न
निष्काम करो सकाम कर लो गोप्यककामाजभयाकंसा प्रेम सही जगह पर हो प्वाइंट है चाहे
लोहे को पारस से, प्यार से, छुआ 2 बड़े प्यार से, धीरे से और चाहे लड़ा सोना बनेगा
चाहे रस बुल्ला प्यार से खाल चमबच्चेकटकाटके और चाहे पूरा रस बुल्ला ठूंस 2 किसी
के मुँह में वो तो आनंद देगा मीठा, मीठा, लगेगा, रसना, अपना प्रभाव करेगा जिस
वस्तु का सेवन करोगे उसका फल मिलेगा तो भगवान के प्रति महा पुरुष के प्रति हमारा
जुवनुरागहैवशुद्ध प्रेम उसी को प्रेम कहते हैं और वही मन का अटाइटमेंट, संसार के
प्रति है उसका नाम कामना तो ये 6 चीजें, गुण, रहित, कामना, रहित, प्रतिक्षण,
वर्धमान, अमिन्न, सूक्षमता, अनुभव, रूप इन छहों का ज्ञान, कम्पलसरी है ये आपको,
फिर कराया जाएगा
